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प्रस्त॑त दितीय भस्छरण को श्रद्रा्ु जनता के समक्त प्रस्त॒त करते 
हये दमे यह उत्साहयेंधक आभास मित्त रहा दहे कि हमारे परणिडित- 
भाई वातावरण तथा दष्टिकोण कै वदलते परिवेश मं भी अपनी 
सनातन ` परम्परा के सज्ञग प्रहरी हे, अपनी विशिष्ट संस्कृति, मेयादा 
तथा. धमं की त्रिवेणी उन्टं वरावर मनोवल प्रदान करती हे; यह प्रबुद्ध 
परशिडित समाज अच्छी तरह समता हं किं अतीत से कट जाता वत 
मान की आत्म-हत्या कहलायेगी ओर वे इष आत्मप्रवंचना मे कदापि 
रहना नहीं चाहते; जीपरन का यथाथे सत्य यदी हे | 


. इसके साथ ही हमं बाह्य महामंडल कश्मीर का आभार स्वीकार 
हे जिन के सत्परामंशे के प्रकाश में हमने इस संस्करण में “वैश्वदेव 
अनुष्ठान" का परिविद्धन किया हे ओर जिसे भली-भान्ति सम्पन्न करने 
मे प° प्रमनाथजी दण्ड्‌ ने हथोचित परिम करके हमारे संकल्प को 


। .  अक्तरशः चरिताथे किया हे; 





आशा हे किह द्िर्तय संस्करण प्रथम दी की तरह हमारी धमे- 
प्राण जाति के लिये उपयोगी सिद्ध दोगा 


विनीत 
प्रो काशी नाथ द्र 
संचालक श्री परमानन्द रिसिचे इन्सटिय्‌युट 
| श्रीनगर | 








पहत्ती बात ॥ 
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परात्तः-स्मरणीय महामुनि कश्यप, जी कौ मानसपृत्री कदमीर मैं प्रा ` 
काल से जो मी पव मनाये नाते है, उनपं “शिवरात्री सर्वोपरि हो ही 
श्रपितु सवमान्य मौ हैः इस तथ्य का सबल प्रमाण हमे इस बात से स्वत 
सद्ध मिल जाता है कि इस महोत्सव का भ्रायोजन बरावर फाल्गु कृरोपक्ष „`: । 
की प्रतिपदा से श्रमावस्या तक चलता रहता है । पराः एक पखवाडा इस ५ 
महापवं को मनने में व्यतीत होता है, घरों की लिपाई-पूताई, वस्त्रों का 
प्रक्षालण, मिह से निमित वदुक का क्रय, माण्डे-वतंन कौ सफाई इत्यादि इस 
पक्ष की जीवन्त कड्यां है, जिन को क्रमानुसार जोड, कर ही न्द्धिवरात्री 
पूजा" सम्पूणं समी जाती है इस प्रकार घरों भ्रौर दारीर को स्वच्छ 
बनाकर त्रयोदशी कौ पुण्य-तिथि पर मन, काया भ्रौर प्रोशो का मधुर \ ५५ 
समन्वय इसी धार्मिक श्रनुष्ठान से सुलम हो पाता है, इहलोक ` श्रौर परलोक `. ` 
करे बीच की लक्ष्मन-रेखा विना श्रायास के कट जाती है 1 | 
कदमीर प्रदेश मे यह महापवं 'वदुक-पूजा' के खूप मे मनाया जाता । ५ 
है, स्पष्ट कारणों से यह ^मरव पूजा ही है। भरण, रमणः के त्रत 
मैरव को तृप्ति हो इपका मूल उटहुर्य दै । काइमीरो-पण्डिति श्रना नी ॥ 


¶ 


परता 


र। ण करने 


नितान्त निरा 


कुल - रीति के श्रनुसार इपे सामिष श्रथवा निरामिष पद्धति से 
है । सम्मवतः इस शुभ-दिन पर माघ मच्धलौ के प्रयोग का 
के हेतु हो इस से एक भास पृवं “शिव चतुदंरी? का त्रत 
मिष रीति से परा किया जाता है, माध कृष्णपक्ष एकादशी श्रथवा ध दशी | | 
से श्ररम्ब होकर यहं ब्रत ` बरावर श्रमावस्या तक चलता रहता 2, ्रीर 
तीन-चार दिनों के बच. एक हिन को एकादशी ब्रत फलाहार का 


करने से प्रतिपादित होता दहै। ५; 





[ ख] 


मानव - संस्कति श्रौर सनातन मर्यादा पर हर युग में चिरवसन्त 

छाया रहता दहै, यह कभी मी वासी नही पड़ सकती । नवीन वास्तव में 
-घ्राचीन की नई मांगों के श्रनुरूप पुनर्व्याख्या है, य्ह एक निरन्तर श्रौर 
4.“ प्रजस्रप्रवाहः दै, लहरे बनती है विखरती दै परन्तु र्कती नही । इसी तरह 
“: ˆ ` संस्कृति ` श्रौरः मर्यादा नितनयी श्रास्थाम्नों का संबल पाकर मानव-मन के लिये 
°: मानसिक खाद्य, प्रस्तुत करती जाती है, रीर को पुष्टि के साथ-साथ उक 
£. श्रात्मा की मूख को मिटाती ह। जीवन का यथाथे सत्य यही है । जीवन 
“की. इन्द्र धनुषी. भाव -भूमि में इन पर्वां का बहुत ही महत्व-पृरं दायित्व 
हे, ये इसमें मन-चाहं रंगों कौ श्रामा को भ्रधिक भ्राकषंक बनाते है, शास्त्र 

` सम्मत विधि-विघानों का पालन इन में सरस निखार ले श्राता है । परम- 
~. ` सन्ता .के विदवोत्तीणं श्रौर विदत्मह॒ सूप एकाकार हौ उठते है, जड जीव 
+ श्वौरः चेतन पर ब्रह्म के वीच की दूर्यं सहज में कट जाती है, श्रतः ये 
पं हमारी ादवत सास्छतिक थाती के प्रकाश-स्तम्भ हैः जिन कौ प्रोरणा 

से हम यथार्थं भ्रौर श्रादशं के मध्य कौ दुरो मापने का श्रविकोौर पा सकते 


> 


हं ॥ इभी. प्रजलघ्येय का सामने रख परमानन्द रिसचं इनस्टिच्यूट, श्रीनगर 
ने | 'कृमकाण्ड मालां ऋः दायित्व भरपने ऊपर ले लिया ह इस पकार कै 
आयोजन की. उपादेयना इस कारण से श्रौर भी बढ़ जाती है, कि हमारा 
, पुरोहित-वगं भ्रव दिनों दिन इस व्यवसाय कौ भ्रोर उपेक्षा बरतता ना रहा 
हे, इन की .श्रगली पीठो का उमरना भ्रव कठिन दौ नही श्रसम्भव मी है 
इस श्रपेक्षा का प्रमुख कारण श्रव ले-दे कर प्राथिक ही रह षायां दै, इस 
जटिल जीवन को यह व्यवसाय श्रव दो जून रोटा जुटाने के योग्य नही 
हे, श्रतः इस श्रकार. को उपेक्षा क्षम्य ही है। परन्तु कादमीरी पण्डितो को 
श्रव एक दूसरे के कन्धे से कन्धा मिला कर इस कमक्ाण्ड को तरगिणी 
द को सूखने से बचाने का मगीरथ-संकत्प करना टोगा, इसी निमित की पति 
करे लिए प्रस्तुत कमकाण्ड माला,का प्रणयन क्रिया जा रहा है, रौर हमारे 


के. 


स्थान को पूरी भ्राशा है कि हमारे पण्डति-माई इम कौ सदुपयोग कर के 
` पुरोहित -वगं के भ्रमाव को खटकने न ही देगे । 


९५ 
४ = 






र भ्राजकल कौ मदान्द मौतिकता ने नतिकता को बहुत पे घकेल 
द्या ह, धर्ममृत से हौ नैतिक मूत्यो का [सचिन होता है शरोर घमेरूपौ 


५५. 1) < 


[ग | 


श्रदवत्थ की. जडं तव ही सुरक्षित रहं सकती है जव इन पर कर्मकाण्ड को 
ॐ 


संजीवनी का लेप किया जाये । इस के साथ ही हम यह मौ मानते इं 

= शान कां जीव॑न बहुतः व्यस्त "भीर संकुल ह भतः भाजः मानव ^ 
जवार ममि समय पर जीवनोपाजंन करता है, इसीलिए प्रस्तुत “वटुक 1 
का संक्षिप्तीकरण हम सव के लिए ग्रभीष्ट वन जाता है, इस दिशा पे | 
हम “प° प्रेमनाथ जी हण्डू „१, साहित्य शास्त्री, प्रभाकर सत्थू-निवासी, के ४. 
ब्ामारी है, जिन्होने एसे उपादेय संस्करण कं प्रणयन कर के कादमीरी 
पण्डित जनता की चिरवांछित श्रमिलाषपा पूरी को 
इस के प्रकाशन से हमारे टस्ट के त्रथम प्रधान दि 
तः परमानन्द का साक्षात्कार होगा, 
पूजी संस्कृत-प्रचार तथा धर्मोद्धार मे लगा दी । ` उनकी पावन-स्मृति शलः 
मालाभ्रों पर सुसञ्जित कवारी वफं से भ्राज तक चच होड ले रही है, 

पर दुगुने उत्साह से श्रग्रसर करने . की सशक्त 











(- 
^ 


। हमे विद्वा है कि | 
वगत पं० परमानन्द कौ. 
जिन्होने जीवन मर क 0 


चगो 


ग्रात्मा को वस्तु 


ग्रीर हमे इभ प्रशस्त पथ 
प्रणा दे रही दहै। 
हमारा कर्मकाण्ड के ज्ञाताभ्रों से स्र निवेदन है किव यदि इसमे 


किसी यथोचित प्रकार का परिवद्धन श्रथन संशोषन करना चाहे, तो मे , 1 
शं सामार यथासंगत _ 











सूचित करे, गले संस्करण ते उन का बहुमूल्य पराम 
स्थान पायेगं । सुजनात्मक श्रालोचना का त्वागत करना हमारा कर्तव्यदही. 

[ । “{ 
नहीं घमं भी है । | „ = 


विनीत (प्रो०) काडीनाथ दर +0".6 
संचालक श्री परमानन्द रि सच  इनस्टिच्यट, 
श्रीनगर-कारदमीर्‌ । छ. 

भर ॥ ~ हः 

। # 


।॥ 
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श्री वटकं नाथ भेरवाय नमः 
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श्री वटक नाथं-पूजा मण्डप 
क्तौ प्रणेता :- श्री प्रेम नाथ हण्ड, सत्थू । | 
प्रकाशक - श्री परमानन्द - रिसचे ~ इनस्टीच्यूट, श्रीनगर । 


। #॥ [चि ङ, इ १ 





१, गक कके | 


हक ` अच 





श्री वटक मेरवाय नेयः 


 इलाकुलपदे योऽसौ पालको भूतदियहः । 
~  चिदानन्द्रस पर्णं वन्दे वटुकभेरवम्‌ ॥ 


*# ५, + न्भ क 4 १.५ 


पूजक ५ ये पूः ¢ हि < > 
पूजक सवे प्रथम पूवे दिशा की तरफ़ श्री वटुकं भैरव को पूरणं 
खूप सं सजावे, ईशानं कोण (अपने वायं तरफ़ कै उपरते कोण) पर 
3. नरहन कला" चनं सं बनावे, उसके अष्टदल कमल प्रं कलश-पात्र को 
` रखे, जिस मं द्भ का.बनाया इञा विष्टर हो, पात्र जलसे भरा हो, 
आर अखरोटों से युक्त हो । जेसा कि संलग्न चिल पर स्पष्ट हे । 
 -ईस प्रकार वटक भैर की सारी सामग्रीं को अपने अपने स्थान 
जर, 9 ०४ 
पर रख कर धप अर दीप कों जलां, ओर अवं पूजा आरम्भ करे : 
से छ गों ७ स 
सब प्रथम दोनों दाथ जोड़ कर नमस्कार करे, चावल ओौर 
फूल कलश पर चडाते जाये योर पठते जाये :- 


ॐकारो यस्य मूलं करमपदजटरच्छन्द विस्तीर्णशाखा 
चऋक्पत्र सामपुष्पं यजुरचितफलः स्याद थैः प्रतिष्ठा ॥ 
न  यज्ञच्छाया खशीततो दिजगणमधुपैः गीयते यस्यः निस्यं 
शवितः सन्ध्या त्रिकालं दुरितभयहरः पातुनो वेदवुन्तः ॥! 






१ सक्राविद्‌.महेम नीलधवलच्छायः सुखेस्वीच्तणेः 
 युक्कमिन्दुनिबद्धरत्नसुकुटां तत्वात्मवरणत्मिकाम्‌ । 
गायत्री वरदाभय) ङ्कुशकरां शूलं कपालं ग॒णं 

शङ्क चक्र मथारविन्द युगलं हस्तेः वहन्तीं भजे ॥ 





















२ 


आयातु वरदा देवी व्यक्लरा बहयवादिनी । 
गायत्री च्छन्दसां मातः बह्ययोने नमोस्त॒ते ॥ 
भद्र पश्येम प्रचरेम भद्रं भद्रं वदेम शुणुयाम भद्रम्‌ । 
नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पथिवी रुतव्योः॥ 
तद्विष्णोः परमंपदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षु 
राततम्‌ । तद्विपासो विपन्यवौ जागृवांसः. समिन्धते 
विष्णोः यत्‌ परमं पदम्‌ 1 


डों गायव्ये नमः: ॐ मू सुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यम्‌ 
भगो देवस्य धीमहि धियोयोनः प्रचोदयात्‌ ॥ ३॥ 
रव कतेत्रपालं को जो वहां दो “सन्यवारिर्या' है, उन्हे केवल 
चावल डालते हए पटते जाये । | 
रात्रीं पप्य जननीं सवंभूतनिवेशनीम ` 
भद्रा भगवतीं कछरष्णां विश्वस्य जगतो निशाम. । 
संवेशिन -संथभिनीं अहन्न मालिनी 
्पन्नोहं शिवां रात्री भद्रो पारमशीमहि नमः ॥ 
कालाच्च नमः, तालराघ्ये नमः, राज्ञिरव्ये नमः, 
शिवरान्यै नमः, तेजाय नमः, : चश्डाय नम्‌+ 
समस्त क्ेचपाल देवताभ्यो नमः 1 
यब प्रणीतपात्र (जरध्यै) या किसी भी छोटे पात्र में चावल! 
पानी, तिलक श्नौर विष्टर नीवे लिखित ३ मन्ना घे २ बार एस ५ 
डालते जाद्ये : 4 
१, सेव्या खजामि हदय संसष्ठ मनो अस्तु षः 
२ संप्रा स्तन्वः सन्तु अः सपाः त्रा अस्तु 4 


^ 
१ 





३ 


३. संय्यावः प्रिया स्तन्व, संप्रिया हृदयानि वः 
आत्मा वो अस्तु संप्रियः संश्रिया स्तन्वो मम ॥ 
रव इसी पात्र के विष्टर से इसी पात का जल कलश ओर क्तेत्र- 

पालो पर छिडकते हुए पतं रहना । 
+ १; -अश्चिनोः घ्राणस्तौ ते धाणन्दन्तां तेन जीव । 
५, २. मित्रावरुणयोः प्राणस्तौ ते प्राणन्दन्तां तेन जीव ॥ 
३. वृहस्पतेः भराणःसते प्राणन्दत्तां तेन जीव ॥ 


| | (इसे जीवाधान कहते हे) 
...: _ ` जीवाधान, देकर नीचे लिखित शुभ नामों से कलशा देव पर 
(तिलक लगाते चरः पुष्प चटति पद्विये :- 


महागणपतये, माराय, भिये, सरस्वत्यै लदस्यै विश्वकर्मणे, 
` द्वार्दवताभ्यः प्रजापतये, ब्रह्मणे कलशदेषताभ्यः (फाल्गुणे) 
शक्ति सहिताय चक्रिणे, क्रिया सहिताय गोविन्दाय, समाल- 
भनं गन्थोनमः अर्घोनसः पष्पं नमः ॥ 
अव॒ क्ेत्रपालों पर भी नीचे लिखे शभ नामो से तिलकः रौर 
फूल चद्ाये :- 
कालरात्र्यै, तालरात्यै, राज्ञिरातरये, शिवरात्यै, तेजाय. 
चर्डाय, ` समस्त चेजपाल देवताभ्यः, समालभनं गन्धो 
नमः अर्घोनमः, पुष्पं नमः 
ह: इस कै अन्त मे ^तिल-चावल-दही यौर शक्कर" सब एकः करके 
कलश के सामने रखिये, इसी को कलश का नैवे्य मानकर समर्पण 
। करे, अपना हाथ नेवे्य कै साथ लगाते इए पद्ये :-- 
“ सावित्राणि सावित्रस्य, देवस्य त्वा सवितुः . एसवेऽर्विनोः बाहस्य 
। षूणो शत्ताभ्य!, आदभे । महागणपतये इमाराय, भिये, सर्खततै 
लभ्ये, विश्वके, हदैवताम्यः (फाल्गुे) शक्ति सदिव चक्रिसे 
क्रिया सहिताय गोविन्दाय, प्रजापतये ब्रह्मणे, कलश देवताभ्यः | ` 








क) $ "च क 






# 
ह. 


पि. 


र 


कालर।ज्य, तालराच्यै, राज्ञरा्य, शिषरराच्यै तेजाय, चण्डाय, 

समस्त ततेत्रपाल देवाताभ्यः, तिल तण्डुल मात्रं दयि मध 

मिश्र ॐ नमो नेवेद्य' निवेदयामि नमः ॥ 

न्त मं निम्नलिखित वेद ऋचा से कलश रौर क्तत्रपालों 
प॒र पुष्प वृष्ट क्रते रहिए :- 

स ४ ् । (~. अ 
हिरण्यगभः सलमवतता्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाधार पृथिवी या मुत मां कस्मे देवाय हविषा प्रियेम, ॥ 
| ( कलश पूजा समाप्त ) 

अथ वटुक पूजा विधिः 

पूजक सवंप्रथम पूजा सामग्री को यथास्थान रखकर ब्रीच मेँ 
मद्रषीठ पर सन्य पतलू' अथवा भिव मूतिं को स्थापित करे, फिर 
विष्टर वाले पात से निर्माल्य पात्र म यह पते हुए पानी डालते 
# जाइये ;- फर 
| स्य॒ श्री आसन-शोधन-मन्त्रस्य, मेरु-पृष्ट-ऋषि । 
ई सुतलं-छन्दः कूरमोँ-देधता, आसन शोधने विनियोगः ॥ 
१. मेर पष्ट ऋषये नमः शिरसि 

| दोनों हाथो सेसिर का सपं करं 
२, सुतलंच्छन्दसे नमः सुखे ¢ 

 _. दानां दथा से शह का 
९. द्रम देवताये नमः हदि ` "च 
शोध विनि 
9. आसन शोधने विनियोगाय नमः सर्व्गेषु ` 
ं क, । मे ० ॥ # | ¦ | 
दनां हाथो से अ्रगोंका ,, 

यव भूमि की पूजा निमित दभ के दो काण्ड (तिनके) 

प्रासनं वरिछ्ठाने फ ्िए भूमि पर रखे, साथ ही यह पृते जाहये- ` 





4 
धर वाब्योः घवा पुथिवी वुवासः पथताहमे 4 
ध्रवं विश्वमिदं जगत्‌ ध्री राजा विशामसि ॥ 
षच ्रूमि को तिलक ओर फूल लगाते पद्धिये : 
प्रीं पुथिव्यं आधार शक्तूयं समालभनं गन्धो नस 
 अर्घानमः पुष्पं नमः ॥ 
. दोनों हाथ जोड़कर मातृभूमि से प्राथना निभित नमस्कार करे 
र पटिये :-- 
पृथि त्वया धुता लोका देवि त्वे विष्णुना धुता॥ 
` त्वं च धारय मां देवि पविघ्रं कुरु चासनम्‌ ॥ 
व॒ वटक भैरव का मन में ध्यान कीजिये, ओर दोनों दाथ 
जोड के यह श्लोक पठते जाइये :-- 
+ * छ 
शुक्लाम्बरधरं पिष्णुः शशिविण चलुखु जम्‌ । 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्‌ सवेपिष्नोपशान्तये 
अभिप्रेताथसिद्ध्यथं पूजितो यः सुरैरपि 1 
सर्वविच्नच्छिदे तस्मे श्रीगणाधिपतये नमः + 
9 + श भू = 
2२, नाथं नायं त्रिञुवननायथं मूतिसित्‌ त्रनयनं 
त्रिशूलधरम्‌ । 











दप्वी तीछ्तभोगिन-सिन्दुकला शेखरं वन्द्‌ ॥ 
| शरुः बह्मा युर: धिषणः गुरूः साक्तात्‌ महेघरः । 
युररेव जगतसर्वं तस्मे श्री यरे नमः ॥ ` 
गये नमः, परम गरवे नमः परमेष्ठिने गुरवे नम 
रमाचायोय नमः, आद्य सिद्धभ्यो नम 
रव अपनी शुद्धि के लिए पूजक इस प्रकार न्यास करं : 








ॐ - अन्ग भ्यां नमः । 
दारथो को सब अगुल्लियो से अंगूर का स्पशे कर । 
न - तजनीभ्यां नमः 
अगे से हाथ की दूसरी उ'गली का स्पशे करं । 
- मध्यमाभ्यां नमः 
अगूढ से हाथ की वीच वाली उ'गली का स्पशं करं । 
शि - अनमिकाभ्यां नमः 
गूढे से दाथक्ी चौथी उ'गली का स्पशं कर । 
वा - कनिष्टिकाभ्यां नमः 


{ 
अंगे से हाथकी सव से छ टी उ गली का स्पशं कर । । 
य॒- करतलकरपुष्ठाभ्यां नमः 


स्‌ः 


दोन हार्थो से दोनो दार्थ को अगि पीच्चे स्पशे करं 
इसे करन्यास (हाथो की शद्भि) कहते हे । 
अव षडङ्गन्यास (सव अंगो की शुद्धि) इस प्रकार कीजिये : 


ॐ - हृदयाय नमः दोनो हार्थो से हृदय का स्पश कर । 
न॒ - शिरसि स्वाहा 






११ सिर का 1? 
: - शिखाय बोपट्‌ )) शिखा का 
शि - कवचाय ह 


„) कानकोल्वोंका !? 
)) यखोका ), 
+ चुटकियों को वज्रावे। 
इस प्रकार शरीर की शद ,करके पूजा-मण्डपं के चारो ओर विघ्न 
क्रन्‌-बाले सारे भूत-प्रेतादिक को दूर ओर नष्ट करने कै लिए 
दोन कने कै उपर से तिल पेकते हृष्‌ यह पयि: = 
अपसपन्तु ते मूताः ये मृताः मुवि संस्थिताः 1 ` ५ 
ये भूताः विध्नकतौरः ते नश्यन्तु शिवाज्ञया ॥ 9 
प्रव पूजक अपने मुह ओर पाड प्र इस मन्त्र से जज विडं । ` 


) { 


वा - नेत्रत्रयाय बोषट्‌ ` 
य॒ - अस्त्राय फट्‌ 


{ 


तीेस्नेयं -तीथमेव समानानां भवति, मानः शेस्योऽरुरुषो 
चै © 
घ्रातिः पाणड मत्यस्य र्ताणो बह्यणस्पते ॥ 


दायं हाथ की अनामिका (चौथी उगली) में पवित्र धारण करते 
पटिये :- (पवित्र-दभ सखे निसिंत य॒द्रिका) 


वसोः पवित्रमसि शतधारं वसूनां पक्धित्रमसि सहसरधार- 
मयच्मा-वः प्रजाया स सृजामि रायस्पोषेण बहला भवन्ति 
अपने आप को पूजक तिलकः ओर पुष्प लगाते पटे :- 
;. स्वात्मने शवस्वरूपाय समालभनं गन्धोनमः 
अधो नमः पुष्पं नमः ॥ 
 दीवे को तिलक ओर फूल लगाते पद्ये :- 
 स्वपकाशो महादीपः सेतास्तिमिरापहः 1 
प्रसीद मम गोविन्द्‌ दीपोऽयं परिकल्पितः ॥ 
धूप को तिलक अर फूल लगाते पदधिये :- 
वनस्पतिरसो दिव्यो गन्धादयो गन्धवत्तमः 1 
घोयः सवंदेवानां धूपोऽयं परिकल्पित 


सूयं भगवान्‌ का ध्यान करते हुए उसी को योर तिलक ओर फूल 
लगाते पदिये 


नमोधमेनिधानाय नमः स्व्क्रुत साक्तिशि 1 
3 , . नमः भत्यज्देवाय भास्कराय नमोनमः ॥ 


। निर्माल्य पात्र में अष्यं या (किसी पाल) से तिलक-मिथित पानी 
 । डालते हए पद्विये :- 


यत्रास्ति माता न पिता न बन्धुः भ्रातापि नो यत्न 
`  खुद्टञ्जनश्च। नेज्ञायते यत्र दिनं न रातरिस्त्रात्मदीपं 
शरण परपद्य ॥ 





प्त 


9 > 


स्वात्मने शिच स्वरूपाय दीप धूपं सकल्पात्‌ सिद्विरस्त॒ च॑ | 
नमः धृषो नसः 

तत्सत्‌ ब्रह्म अद्यतावत्‌ तिथावच एाल्युण सासस्य कष्ण पक्ञस्य 
तिथौ त्रयोदश्यां (दिन का नास जेना) बासरान्वितायां महागणपतये, 
कुमाराय धिये) सरस्वत्ये, लच्स्यं, विशधकमणे दादवतास्यः प्रजःपतयें 
ब्रह्मणे कलश देवताभ्यः (फल्गु) शक्ति सहिताय चक्रिणे, क्रिया 
सहिताय गोविन्दाय कालराच्यै, तालगन्ये, राक्नरा्ये, शिर, 







पूर्य दमी पुत्र बटुक नाथाय उअग्नेये=भूत बलेभ्य, 
दक्षिणे-अ्ग्नि वेताल राजाय नेत्र तपे=बहखातकेशधराय 
पश्चिमे=स्थान क्ते्रपालाय वायव्ये=ंमल राजाय 
उत्तरे=योगिनी बलेभ्यः इईशाने=विश्वक्‌ सेनाय 
पाताले-तेजाय मध्ये=चणडाय 


समस्त शिवरात्री देवताभ्यः शिवरात्रीवरत निमितं दीप धृपात्पंशचल्प 

सिद्विश्स्त दौपोनमः धृपोनमः ॥ 

यपसव्यन=यज्ञोपधीत को बाए' वाजू मं पिन फर श्रपने सारे 
पितयं को जल देवे। ` 
नमः पित॒भ्य प्रेतेभ्यो नमो धमय विष्णवे ॥ 
नमो यमाय रुद्राय कान्तारपतये नसः ॥ 

तत्‌ सत्‌ घर्ष (मास-पत्त-तिथि ओर वार का नास ले) 
१. पित्रे २, पितामहाय ३. प्रपितामहाय 


पिता दादा | परदादा | 
१, मात्रे २, पितामद्यं . ३. प्रपितामद्यं 
माता दादी परदादी 
१, मतामहयय २. प्रमाताप्रहय ३. वृद्ध ्रसतासहाय 
नाना परनाना पर पर नाना 
१, मातामहं २. प्रमातापद्यं ३. वद्ध प्रसत 
नानी परनानी पर पर तानी 


( भ्रौर जितने मी सगे सम्बन्धी मरे हो) 
समस्त माता पित॒भ्यो द्वादशदेवतेभ्यः पितभ्यः 


शिवराधि-वत निमित्तं दीपः स्वधा, धपः खधा ॥ 


€ 


सव्येन = यज्ञोपवीत को फिर दायं वाज में पिन कर, फिर कलशा 
पूजा कां तरह यहाभा कसा पात्र मे तिलक पानी आर विष्टर रख 
कर नीचे लिखित ३ मन्त्रो से ३ बार फूल उालिये : 


१. संव्वः सजामि हृदयं संसृष्ट मनो अस्तु वः । 
२, संसृष्टाः तन्वः सन्तु वः संसुष्टः प्राणो अस्त्‌ वः ॥ 
३. संस्यत्रः प्रियाः तन्वः संपिया हृदयानि वः 
आत्मा वो अस्तु संप्रियः संप्रियः तन्यो मम ॥ 
„ अव डस क जल कोइसी भें रखे धिष्टर से सव देवों पर लिड- 
काते हए यह पटियेः- 
१. अध्िनोः पराणस्तो ते पाणन्‌ दन्तान्तेन जीव 1 
२, मित्रा वरुणयोः प्रशस्तो ते पाणन्‌ दन्तान्‌ तेन जीव 
३. वृहस्पतेः प्राणः सते प्राणन्‌ दत्तान्‌ तेन जीव 
इस प्रकार सव को जीवाधान देकर पूजक अवदम्‌ के २ 


काण्ड रोर वडुक देव से पूजा करने की आज्ञा मागता हे, ओर निम्न 
लिखित मन्त्र केवल पटृते जाता हे 


ॐ अङ्क छ्राभ्थां नम ॐ दृ्दयाय नमः 
न- तजनीभ्यां नम न~ शिरसि स्वाहा 
मः- मध्यमाभ्यां नमः मः- शिखाये बोषट 
शि- अनामिकाभ्यां नमः शि- कवचाय हँ 
| कनिष्टिकाभ्यां नमः वा- नेत्रत्रयाय वोषट. 





~ करतलकरपुष्टाभ्यां नमः य- अस्त्राय फट. 
ॐ भूः पुरुषमावाहयामि नमः 

भुवः पुरुषमावाहयामि नमः 

स्वः पुरुषमावाहयामि नमः 

भूभु वः स्वः पुरुषमावाहयामि नमः 


११ 


१० 




















म 


~> © न 9 ॐ भ ^ 
ॐ भूभु वः स्वः तत्सवितुः वर्यं भगो देवस्य धीमहि 
धिथोयोनः प्रचोदयात्‌ ॥३॥ | 
ॐ हीं श्चं देवीपुत्राय विद्महे चेत्रेश॒ सख्याय धीमहि 
तन्नः वटक भेरवः पचोदयात्‌ ।३॥ 
भगवतः भवस्य-देवस्य, शूवेस्य देवस्य, उग्रस्य देवस्य, महा देवस्य 
पावेतीसदहितस्य परमेश्वरस्य, (कलशे) महागशपतेः मारस्य धिया 
सरस्धत्याः लच्माः विश्वकमेखः द्वारदेवतानां प्रजापतये ब्रह्मणः कलश 
६ तन्‌; कालरान्याः, ताललराच्याः, राज्िरा््याः, शिवराज्याः तेज 


चण्डस्य समस्त स्तेत्रपाख देवतानां; . शिवरात्रित्रत निमितं, कलश पूजन 
शिवरात्री पूजन मचोामहं करिष्ये ॐ रुष्व । 


राज्ञा लेकर सव देवतान के लिये आसन विलाना, आसन क 

निमित दभ फे दौ काण्ड सामने रखना ओर पढते जाना :-- 
वश्च ्र॒ महादेव राजराजेश्वरेश्वर । 
आसनं दिव्यमीशान दास्येहं परमेश्वर ॥ 

भगवतः भवस्य रेवस्य-- इदं आसनं नमः । चक्षणः कलशा 

देवतानां - इदं आसनं नमः । तेजस्य चरडस्य समस्त शिवरात्री 

देवतानां इदं आसनं नमः ॥ प 

अब पूजकः हाथ में डल चावल के दाने अर दभ के दो काण्ड || 

लेकर सव का वाहन करे आर पृतं जाय्‌ | | 

भगवते भवाय देवाय, द्ये कलश्दवताभ्यः स्म 

शिवरात्री देवताभ्यः युष्मान्‌ वः पूजयामि ॐ प्रज 

इस प्रकार आवाहन की यज्ञा सकर तन चन से आवाहन # 

शरोर पटृते जाये । 


यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्ट्वधनन्‌ ५ 
-रवास्कमिव बन्धनात्‌ रल्योः सखीयं मामतात्‌ । 


११ 
भगवन्पं भवंदेनं शवदेवं उग्रदेवं महादेवं, श्री वडुक जैरवं 
वाहयिष्यामि बह्याणं कलशदेवताः आवाहयिष्यामि । 
कालरात्रीं, तालरात्रीं, राज्ञिरात्रीं, शिवरावि, तेजं, चण्डं 
्रावाहयिष्यामि ॐ आावाहय । 
_ आव वचररी काष्ट व खगन्धित फूलों से सव का आवाहन करे, 

अर्‌ पट्तं जाय ¦ 

१. कलाङुलपदो योऽसौ पालको भूतवियहः । 
चिद्‌ानन्द्रसप्रणं बन्दे वटकभैरवम्‌ ॥ 

२. लिङ्ग व्य भक्तदयया त्षणमात्रमेकं 
स्थानं विधाय अवमदृधिदहितां पुरारे 1 
स्ेश॒विश्चमयहत कमल्लाधिरूढः 
पूजां गहाण भगवन्‌ भव मेभ्य तुष्टः ॥ 

३. भरमेजेलात्त॒ पवनादनलात्‌ हिमांशोः 
उष्णास्यतो हृद्यतलो गगनात्‌ ससस्य 1 
लिङ्गत्र सन्मशिमये मदलुयदार्थं 
भवत्येकलभ्य्‌ भगवन्‌ कुरु सन्निधानम्‌ ॥ 

४. आयाहि भगवन श॒स्भो सरगेश भिरजापते । 

` प्रसन्नो भव देवेश नमस्तुभ्यं हि शङ्कर ॥ 

# ५, भगवन्‌ पोवतीनाथ भक्रायुयह कारक 1 

अस्मद्‌ दयानुरोधेन सन्निधानं करु प्रभो ॥ 

६, इत्याहरय तु गायं्री त्रिः समुच्चायं तत्ववित्‌ । 

` मनसा चिन्तितः दन्यः देव मात्मनि पूजयेत्‌ ॥ 


तेजोरूपं ततः चिष्त्वा प्रतिमायां पुनयजेत्‌) 








१९. ` 


अब सव देवताय्यों को सामने साक्तात्‌ मानकर उनके पाख धोने 
के जिए पानी तयार करे । किसी पात्र प्रणीतपात्र) में (जल, केसर, 
सवोपिधि, लाजा ओर दभ का विष्टर) सव को इस अन्त्र से एकीकरण 
करं :- 
८ अना टेदीरसिषए नो 2. = (1.1 6 
शन्नो देदोरांमष्टय आपो भवन्तु पीतये, शंस्याराभ 
स्रवन्तनः 
फिर यदी जलल सव पर दिडकाते जाइये, चर पटृते जाइए । 
महादेव महेशान महानन्द परात्पर 1 ( 
गृहाण पाव्य मद्दत्तं पावती सहितेश्चर ॥ 


भगवते भवाय देवाय, शर्वाय देवाय, उग्राय देवाय, महादेवाय 

श्री बटुक यैरवाय-पाद्यं नमः । बरह्मणे कलशदेवताभ्यः पाद्य नमः। 
तेजाय-चण्डाय समस्त शिवरात्रि देवताभ्यः पाद्यं नमः। 

वाकी वचा हमा पानी छोडकर अव इन्दी देवतां को अघ्यं 

देवे (यह धोने के लिए) नया जलल इघी पात्र मेँ डाले! साथ ही दुध- 

दही - घी - जौ - चावल ओर बेर उलि, ओर सव को इसी त 

“शन्नो हवो” मंत्र से मिल्लाते रदिए, फिर यदी जल सथ दवा प्र 


डालते जाइये ओर पठते रदिए । 

द्यम्बकेश सदाधार विपदां प्रतिघातक । ` 
अघ्यं गहाण देवेश सम्पद्‌ सवाथ साधक ॥ 
श्री वडुक -ईदः 







भगवन्‌ भवदेव, शपे दव. उग्रदव्‌, महान्‌ ॥ 
वोऽध्यं नमः । बह्मन्‌ कलश दवताः < द नमः । तेज 
वताः इदं वोऽरभ्यं नमं 


चण्ड समस्त शिवरात्रि द 
अव शद्ध जल से देवतानं को याचमन £ 
चिपरान्तक दीनाति नाश श्रीकरडतष्टये | 6 
गृहाणाचमनं देव पवित्रोदककस्पितम ॥ | 


वे रार्‌ पदि 











१३ 


भगवते भवायदेवाय शर्वाय देवाय, उग्राय देवाय, महादेवाय 
श्री व्क भैरवाय, ब्रह्मणे कलश देवताभ्यः । तेजाय-चण्डाय 
श्री शिवरात्रि-देवताभ्यः आचमनीयं नमः 


अव सव देवताञ्रों को स्नान कराना है, सवेप्रथम केवल शद्ध 
जल से स्नान करवाये, ओर पष्टिये 


त्रिकाल्लै- काल कालेश संहार करणोदयत ॥ 
८ € ==, =, र 
स्नानं तीथाह्यतेः तोयेः गृहाण परमेश्वर ॥ 


भगवते भवःदेवाय 1 पावेतीसहिताय परमेश्वराय श्री वटुकः 
मैरवाय । जहे कलश देवताभ्यः । तेजाय चर्डाय समस्त 
शिवरात्री देवताभ्यः मन्त्रस्नानोय नमः 


रव देवताओं को पञ्चदश स्नान करना हे, इसके लिए किसी 
बडे पात्र म जल रखे, ओर उस में द्‌ध-ददी -घी-तिल-चावल-पुष्प-धूप 
न चा 
मस्म-सषैप ऊर वैर आदि डाले, अव इसी जल को प्रणीतपात्र (अर्घ्य) 
या किसी छोटे पात्र से बडुक-भेरख › रामगड़्‌ र सन्य-पुतलू या. शिव 
. मूरति पर डालते जाइये, च्रार यह्‌, पते रदिए (सम्भव हो, चायं हाथ 
` से घण्टा बजाते रहिए, आर दायं हाथ से स्नान जल डालते जाड्ये ।) 


१. असंख्यातः सहस्राणि ये रुद्राः अधि भूम्याम्‌ । 
तेषां सदख्योजनेव धन्वानि तन्मसि । 

२, येस्मिन्महत्यणेवेन्तरिक्तेभवाञअधि ॥ तेषां सदस्रयोजनेव धन्वानि ° 
+ # ३. ये नीलग्रीवाः शितिकण्ठा दिवं रुद्रा उपन्रिताः ॥ तेषां सख ° 
४. ये नीलग्रीवा शितिकण्ठाः शर्वा अधः क्षमाचराः ॥ तेषा 
५, ये वनेषु शिष्िज्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ॥ तेषां सदस्लयोजनेष० 
६. येऽन्नेषु विविध्यन्ति मात्रेषु पिवतो जनान्‌ ॥ तेपां सदस्चयोजनेव ° 
७, ये भूताना मधिपतयो विशिखासः कपदिनः ॥ तेषां सदसखरयोजनेव 









शय 


८, ये पथीनां पथिरक्षय एेडमृडायव्युधः  ॥ तेषां सहस्रयोजनेवं धन्वानि 

६. ये तीथौनि प्रचरन्ति सुकावन्तो निषङ्गणः ॥ तेषां सहस्रयोजनेव° 

१०. य एतावन्तो वा भूयांसो बा दिशो रुद्रा वितिष्ठिरे ॥ तेषां सदस 

११. ॐनमो अस्तु रुद्रेभ्यो ये दिवि येषां धपे. मिषव स्तेभ्यो दश प्राची 
देशदक्तिणा दश प्रतीची दशोदीची देशोर्ष्वा स्तेभ्यो नमो यस्वते |` 
नो मृडयन्तु ते यं द्विष्मो यश्वनो दवेष्टि तमेषां जम्भे दध्मः 

ॐनमो अस्तु रुद्रेभ्यो ये अन्तरिक्ते येषां वात मिषव स्तेभ्यो दशप्राची° 

ॐनमो अस्तु रुद्रेभ्यो ये पुथिव्यां येषामन्न मिषव स्तेभ्यो दश प्राची 

दश दक्िणा दशा प्रतीची दशोदीची दशोर्ध्वं तेन्यो नमो अस्तु तेनो 

मृडयन्तु तेय द्विष्मो यञ्चनो दवेष्टि तमेषां जम्भे दन्मः ॥ 


१. यो रुद्रो अग्नो योऽप्सु थ ओषधीषु यो वनस्पतिषु । 
यो र्द विश्वा ञुवनाविवेश्‌ तस्मै रुद्राय नमो अस्तु दवाः॥ 


२ अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतर भ्यश्च 1 | 
स्वया शवे स्वेभ्यो नमस्ते रुदर रूपेभ्यः ॥ ९ ९ वार । 


नोट ‡- यदि समय आज्ञा देता हो, तो सम्पूणं श्दरमन्वर यर चमार 
वाक से वटुकं भेर को स्नान देवे। 










अन्त मे :- 
भगवते मवायदेवाय, शवायदेवाय, रद्रायदेवाय, पञयुपते देवाय ~ 8 
उग्रायदेवाय, मीमायदेवाय, महादेवाय, ईशानदेवाय, पा्॑तीसटि- 
तायपरमेश्वराय श्री वट॒क्र-सैरवाय पञ्चदश स्नानानि | | | 
महागणपतये, कुमाराय, भिय, सरस्वत्य, बराह्मणे कलश देवताः ` 
(फाल्युशे) शक्रिसदिताय चक्रि, क्रियासहिताय गोवि १४ | ॥ 
स्नानानि नमः । कालरात्य, तालयत्य, रात्र्यै, शिवय । #: 

| 


| \ 
| 
* च 






| 
॥ नि क । 
५, 

छ 





१५ 


पू ~ देधी-पुत्र डुक नाथाय 


्ण्नेये ~ भृत बलेभ्यः उत्तरे - योगिनीबलेम्यः । 
दक्षिणे - वेताल राजाय ईशाने - विश्वक्‌ सेनाय 
नै 'तये- वहखातकेशवराय ऊरध््े -~ जयक्‌ सेनायं 
पश्चिमे ~ स्थान क्तेत्रपालाय पाताले = तेजाव 

वायव्ये ~ मगंल्ञ राजाय मभ्य - चण्डाय, 


समस्त शिदरातरि दे षताभ्य :स्नानानि नमः ॥ 


सव को स्नान करने के पश्चात्‌ जल से भरा प्रणीत पात्र (अध्य) 
वटक देवपर ॐ नमो दवेभ्यः यह पटृकर चावे । 
करटो पीती 


फिर गजे मे सीधा ओर दोनो अंगठे में यज्ञोपवीत धारण कर एक 
य्रौर जल से भरा प्रणीतपात्र (अघ्यं) स्वाहा-कषिभ्यः ककर 


(वटकं देव पर' चद़ावे | 


, अपसव्येन 


तदनन्तर बाएे-बाजू' में यज्ञोपवीत धारण कर एक ओर जल से 
मर प्रणीत पात्र वधापितुभ्यः पढ़ कर वड्क देव पर दरति | 


० 


सव्यन 
शन्त मे फिर दादे वाजू में यज्ञोपवीत धारण कर तीन बार जलत 
से भरा प्रणीत पात्र यह कहकर श्री व टुकरं भैरव परं चढ़ावे । 
^ आं ्र्मस्तम्बपर्यन्तं ब्रह्माणडं स॒ चराचरं 
+ ^“ ` जगत्‌ तृप्यतु तन्यत - तप्यतु-एवमस्तु ॥ 


| = 
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सब के बाद फिर श्री वटक देव (सन्य पुतलू) पर प्रणीत पात्र से 
(स्नान द्रव्यो का चैल भिटाने के लिए) तीन बार यदह पढ़ते २ शुद्ध जसे 
चटावे । | 
ॐ नम. शिवाय वरदाय वटक भैरवाय सदा शिवाय ॥३॥ | 
शिवरात्रि देवताभ्यः मन््रयुढकं परिकल्पयामि नमः 1 
इसके अनन्तर भूतो ओर प्रेतो के निवारण के लिए पूजकं । 
चायीं हाथ की दथेली में थोडे से चावल ओरं पानी रख कर सव 
देवताओं क उपर २ से आरात्रिका (आत) निकाल कर अपने वाय 
कन्धे से दूर एके । साथ दी यह पद्ते जाइये । 
गृहन्तु मगवद्‌ भत्रता मूताः षासाद्‌ बाद्यगा 
` प्च भूतश्च ये भूता स्तेबामचुचरश्चये । 
ते तप्यन्तु वोषट्‌ ॥ शिवरात्रि देवताभ्य 
राचिकां परिकल्पयामि नमः ॥ 
फिर वटक देव कै चरणो कै जल से अपने > त्रो को यह पठते 
हुए स्पशं करिये 
१. तजोरूप महेशान सोमसूयौग्निलोचन " 
प्रकाशथ परतेजो नेत्रस्पशेन शंकर ॥ 
गः 1 ४ 
२, भगस्य हृदयं लिङ्ग लिङ्गस्य हदय . ॥ 
तस्मे ते भगलिंगाय उमा र्द्राय क 
(शिवरात्रियाग देवताभ्यो गतरस ग्नो स १ 
विचित्र ९९ ~ + 
मव वटुदेव को रखने के स्थान करो विचि ४, 


से सजाते हए पटिये :- 
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ॐ असनाय नसः, पद्मासनाय नमः, प्रेतासनाय नमः, वषभा- 
सनाय नमः, ज्ञानासनाय नमः, सिंहासनाय नमः, पीडा सनाय 


` नसः, विचित्रवाहनासनाय नमः ॥ 


व वटुकदेव को दोनों हाथो से उठा कर उसे कतमा सांगते हुए 
धुसज्जित स्थान पर रखिये, सुगन्धित द्रव्यो आर विचित्र शूलो से उसे ` 


 तजाते इए यह पटिये : 
१, उत्तिष्ठ भगवन्‌ शुम्भो उत्तिष्ठ गिरजापते 
` उत्तिष्टत्रिजगन्नाथ अलोकये सगलं कर्‌ ॥ ` 
2. किमासने ते वुषभासनाय, किं भूषणं वाकिं भूषणाय । 
वित्तेशभुत्याय किमस्तिदेयं, मेश किते वचनीयमस्ति \\ 
यहीं पर यथाकाश (सहिभ्नः पार' ओर अन्य स्तोत्रादि पट्‌- 
करर भगवान का अनुलेपन (सजावट) कषत रहिए । 
व भगवान को वस्त्र पिन लीजिए । 
कालाग्निरुद्र सवेज्ञ वरदाऽभय दायक 1 
रगृह देवेश दिव्य वस्त्रोपशोभित । 
( शिवरात्र देवताम्यः वस्त्रं परिकल्पयामि नमः) 
द वटुकदेव को यज्ञोपवीत पदिन क्ते । 
तरः रचितं दिव्य यज्ञोपवीतकंम । 
4 -लकण्ठ मयादतं गृहाण मदनुयटत्‌ ॥ 
( शिषरात्रौ दवतास्यः यन्ञोपघीतं परिकल्पयामि नमः ) 










स्वे ज्यर॒ जगद्वन्द्य दिव्यासन सु संस्थित । | 
गन्धे गृहाण देवेश दिव्यगन्धोपशोभितम्‌ ॥ 
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अव भैरवनाथ को यहः पढ़ते हए “तिलक' लगाहये :- 














., भगवते -मचायदे वाय शर्वाय देवाय, उग्राय. देवाय, 
श्री बड्क भेरवाय समालभनं गन्धोनमः । (कलशे) ह्मे कलश 
देवताभ्यः समालभनं गन्धोनमः । तेजाय-चरूडाय समस्त शिवरात्री 
देवताभ्यः समालमभनं गन्धोनसः 


नोर :-- नैरव नाथ को स्नान कराते समय जिन जिन नामों का 
प्रयोग किया हे, पूजक उन सारे नामों का प्रयोग अर फिर तिलक्र, 
लगाने, “नाना रंग के फूल-चटानि, धूप ओर दीप समश करने, तथः 
अरारती उतारने कै समय मी करे ॥ 





अव पूजकः मवित के विचित्र शूल (चिल्वपत्र) -चद्ते यदत जयि । 

सदाशिव शिवानन्द धधान करूलेश्चर । | 

पुष्पाणि विल्वपत्राणि विचिच्शि गृह्ण मे 41 

भगवते भवायदेबाय, शर्वाय देवाय. -उग्राय देवाय, महादेवा, 

श्री बड्क भैरवप्य सपरिवाराय सालुचराय अर्घोनिमः पुष्य॑नमः । 

(कलरो) बह्मणे कलशदेवतास्यः अर्घोनमः पुष्पं नमः । तेजाय-चडाः 

समस्त शिवरात्री देवतास्यः अर्घो नमः पुष्पं नमः। | । । 

अय परिवार के सारं व्यक्रियो के -समेत पूजक धृषनदीप समश्‌ 

करते हए भगवान वटक भैरव की श्।रती उतार : ॑ 
पिले धूपं समपेण करे + 

महादेव मडानीश जगदीश निरञ्जन ^ 

पूपं गृहाण देवेश साज्यं युगल कल्पितम्‌ ॥ 


* $ 





~. 


च 





` “ध्वज्ञं छत्रः वीजनं च ग्‌.हाखण परमेन्वर 


(ॐ > 


भगवते भवाय देवाय - श॒ताय देवाय, उग्राय देवाय, सहादेवाय 
श्री वडुक भैरवाय भूषं परिकल्पयामि नमः तेजाय-चण्डाय-समस्त 
शिवरात्री देवताभ्यः धूपं परिकल्पयामि नमः ॥ 
अव रत्नदीप चदाते पिये 
हिरण्यवाहौ सेनानीरोबधघोनांपते शिव । 
दीपं गृहाण कप्रर कपिलाज्य चिवतिकम। 


भगवते भवाय, शवाय देवाय, उग्राय देवाय, महादेवाय अ 
मैरवाय रत्नदीपं कपू रं परिकल्पयामि नमः (कलशे) सो ~ 
देवताभ्यः, तेजाय चण्डाय समस्त शिवरात्री देवताभ्य; छ खश 
सरव देवतानां - सन्तोषणाथं, आत्मनः शभेपसभास्त्यः वड्क- 
परिकल्ययामि नमः भ रत्नदीयं 
व सारे जन खंडे होकर श्री बटुक सैव श 
रोर यह पढ़ते जाये :- भ कगे आरती उतारे 


मयूरपुच्खेः देवेश शश्र: चामरकैः तथा 


॥ 
भगवते भवायदेवाय शवाय देवाय, उग्राय 
श्री वटुकं भैरवाय समस्तशिवरात्री देवताभ्यः = महा देवाय 
नोट :- पूजक सब व्यकितयों ` सहितं :- | 
४ 
१, जय सवेजनाधीश० 
२. व्याप्त चराचर भ्‌ावविशेषं० 
३२. आतिभीषण कटु भाषत 
५. जय शिव ॐकार० इत्यादि 
अपनी भवित से अनुस्युत श्रौ गणेश जी तथा 


श्लो से खरती उतारे । गषेती जगदम्बा क 


८ 
आरती करने पर फू का खज बटुकः देव पर संगाये । 
कमराडात्‌ काण्डात्‌ परोडन्ती परुषः परुषस्परि 
एवानो दवै षतनु सहस्व रणए शतेन च ॥ 
शिवरात्री देवताभ्यः छत्रं परि्छल्पयानि नसः । 
अव आाडईना (दशा) दिखते हण -पटिये 
यस्य दशेनमात्र ण विश्वं दपण . विस्बवत 1 
तस्मे ते परमेशाय मङ्रं कल्पयामि-खहस्‌ ॥ 
शिवरात्री देवताभ्यः आदशे परिकल्पयति 1 
निसौल्य में इच जल डालते जाइये ‡- | 
एताभ्यो देवताभ्यो धृपदीपात्‌ संकल्पसिद्धिरस्त धूपोनमः दीपोनमः 
... आब द्रोनो हाथ जोड के बटुददेष से माषो मगना । 
एतामसां शिवरात्री देवतानां मध्यदानाध्यचन विधि 
अ ` स्वेः परिपर्णोस्तु 
माफी मांगने के वाद भगवान वटुकभैर के घडे में दूध आर 
चरु (कन्द) समपेण करते पटिषे :- | 
त्तीराज्यमयुसंमिश्नं शुश्रदध्नासमन्वितम्‌ । 
षटसेश्च सम।य॒ क्तं गृहाणान्नं निवेदये. । 
श्री वटकः मैरवाय शिवरात्री देवताम्यो चरू परिकल्वयामि नमः 
अव दोनो हाथों से पुष्पाञ्जलि बटुफेदेव पर समयश करे ~^ 


हर विश्वाखिलाधार निराधार निरश्रय । ` 
` "† "न 


"व २१ 
श्री बड्कदेवाय पुष्पाञ्जलिं समपेयामि नमः 
नार्यिल आदि एल भटः चद्राते हुए पिये : 


राजराजाधि देवेश # निराधार ‹ निरास्पद कः 
फलं गृहाण मदृदत्तं नारिकेलादिकं शुभम्‌ ॥ ` 





श्री बटुक देवाय एलं समपेयामि नमः- 
द्व ताम्बूल भट करते पटिये :- .. 


¢ 
शाश्वतात्मन्‌ महानन्द मदनान्तक भूजटे । 
गृहाण प्रगताभ्ब्रूल दलपत्रादि संयुतम्‌ ॥ 
श्री बटुक मखाय ताम्बूलं समपेयामि नमः 


अन्त पर बटुक भैरव की मानसिक भाव से ““अधंप्रदक्षिणा'' करके 
पुष्पाञ्जलि समपण करे 


यानि कानि. च पापानि बह्महत्यादिकानि च। 
तानि तानि प्रणश्यन्ति शिवस्याध प्रदक्षिणात्‌ ॥ 
ॐ नमो भेरवेश वड्क. मेर सानुग भगवन्‌ प्रसीद ॥ . ्‌ 


इस के बाद “ॐ नमः शिवाय! मन्त्राच्तरो से बडुकदेव पर 
| मापुष्प लगाते पटिये :- 






न॒ ~ नागेन्द्रहराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय । 
` देवाधिदेवाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय । 


भः - मातङ्गचरमाम्बरभूषणाय समरतं शीर्थाणगणाधिताय । 
प्रलोकय नाथाय पुरान्तकाय: तस्मे मकाराय नमः शिवाय ॥ 





4९ 























शि ~ शिवाखखाभ्योज विक्रोसेनाय दकस्य यज्ञस्य विनाशकाय 
चन्द्रकं वैश्वानरं लोचनाय: तस्यं शिकाराय नसः शिविाय ॥ 


वां ` - वसिष्टक्गम्मोद्धव ग्तमादि ख॒नीन्द्र॒ बन्याय भिरीश्वराय । 
#ि नीलकण्ठाय वषध्वजाय तस्मे वकाराय नसः शिवाय ॥ 


य॒ ~ यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाक दस्ताय सनातनाय । 
नित्याय शुद्धाय निर्जनाय तस्म मकाराय नमः शिवाय. ॥ 
इस प्रकार पञ्चान्षरस्तोत्र तथा अन्यान्य मवितमावपूरं | 
आदि पकर दोनों दाथ जोडकर अष्टाङ्ग प्रणाम करिये, ओर पटिये ‡- 
मडानीशाव्य मे स्वामिन. अपराधान्‌ अनेकशः । 
त्तम स्वामिन्‌ षाणामं मे गहाणा्ाङ्ग संयुतम ॥ 
` उभाभ्यां जानुभ्यां पाणिभ्यां शिरसा उरसा मनसा वचसा | 
नच नमस्कारं करोमि नमः ॥ नी 
पूजा मे किसी प्रकार करी कहीं कमी न; हई हो; उसके लिश. ¦ 
वटक सख. से हाथ. जोड क चमा.्मागना | =, , | 
न्नं नमः २. आज्यं २ ्रद्रदिने अद्ययथा संकल्पात्‌ सिद्धिरस्ठ-. 
अन्नरीन-कियादीनं-विषिदीन-द्रव्यदीनं मन्त्रहीनं च यद्गतं ततस 


मच्छर सम्पूणेमस्त एवमस्त । क 
शर अन्त पर सपरिवार श्री वडकं दव को पदतले आचमन 
तप्त कर फिर उदन साध दीपन ? कच्छं दका % 


करे :- 
अ्राचमन का जसं _ 0 

| < न्नोदेवीरभिष्टय पो भवन्ठ + | 
सी पात्र मे भरर) १. 9 + 9 

दसं मन्व से कि 


२३ 


भगवते भवाय देवाय श्री वक भैरवाय अपोशानं नमः । (कलशो) 
ब्रह्मणे कलश देवताभ्यः. अपोशानं नमः तेजाय-चण्डाय समस्त 
देवताभ्यो अपोशानं अमः. 

कृट्खर सव. पर जस डासतते जाइये । 


तदनन्तर फिर “शुनो देवी रमि मन्त्र से किसी पात्र 
म॑ जल भर लीजिये, ओर उसी में सव कौ दक्िणः डालते तो परिल्ते ` 


“भगवते भधायदेवाय श्री वडुक. भराय, - दक्तिणायै तिल 
दिरण्यंरजतं निष्कखेददानि । 

फिर चाहे कंलश-देवताभ्यः, दक्िणाय-२ तेजाय चण्डाय 

शिवरात्रि देवतान्यः दरिणायं तिल दिरस्यरजत निष्कणं ददानि । 


च्छालुसार यथाशक्ति दक्षिणा भट कर । फर इसके साथ ही 
एक एक सिक्का प्रत्येक को दक्तिणा के समान- 









णता देवताः. सद।च्ञग्णाऽ्नेन श्रौयन्तां भीताः सन्तु? 

` पठ़कर जल समेत सिक्का उटाकर केवल सामने सिक्का छोड 
ओर जल से अपने यह को छिडकावे । 
किर अन्तमं कलश पर दो बार दो एूल इस मन्त्र से चावे 
१ ॐ तद्िष्णोः परमे प्रदं सदा पश्यन्ति सूर्य दिवी 
› चत्तुराततम्‌ तद्विप्रासो विंपन्यवौ जागुवांस समिन्धते 
विष्णोः यत्‌ परमं पदम्‌ 


ना ^ 


नाथं नाथं रिभुवन नाथं भूतिसितं न्रिनयनं चिशरूल धरम । 
उपवीतीकरतभोगिन-सिन्दुकलाशेखरे बन्दे॥ ` ` ~: 


२४ 
केरकलितकपालकुण्डलीदर्डपाणिः 
तरूणएतिमिरनीलव्यालयज्ञोपवीती 


ऋतु समय सपया विघ्न विच्ञेद दन्तो 





जयति वटक नाथः सिद्धिदः साधकानाम्‌ ॥ 


नोट ` करमीर मे कई घरानों की यह रीति है, कि वे बटुक ठव का 


२. 


(इस तीसरी थाली ॐ मोग को ३ भागो भँ बाट कर रिषे) । . 
अब इन्‌ भ पहली थाली को घ्र के सव व्यक्ति शरद्धा पूवक ह" 


पुस्तक कै अन्त में संगृहीत हे, च्वश्य देखे, 


अब्‌ प्रिय परिवार समेत अपनी अपनी ल रीति श्रचुसार श्री बक 
नाथ को नैवेद्य समपण करने की विधि इस प्रकार है 

सबै साधारण विधि से नैवे (सच प्रकार का पकाया हृत्रा भोजन, | 
चावल की रिया, पापड आदि) ३ थालियो मँ लाये जिन में 
१. 
२.१ 


पूजन करके “देव विधि” से (भूमण्डल क भूतादिक अर 
अपने पितरों का अष्टाङ्ग अन्न से तुप्त करते है) फिर वड्‌ शन, 
को नैवे समर्पण करते हे । उनके लिए वैठेव विधि दसी 
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एक थाली- जो सारे प्रिय परिवार की ओर रखी जाती 

दूसरी थाली-जो समस्त शिवरात्रि देवताओं (योगिन्यो) कै लिए 
है, इल मेँ जो भेट किया जाता है, जिन पर अपनी २ रीति कै 
ञ्जनुसार अन्य बस्तुएट' (सप्तसस्य श्रादि भी) रखी जाती हं । | 
तीसरी थाली - ज सब कत्रपालो फ लिए है जिसे दोनो स. 
वारियों को भट करना है 1 


से थामते रहिए ओर पूजक इस प्रकार नैवेय मन्त्र पठते जार्ये 


न्‌, क क्क । ॥१ | रि # 
न 


( वार्य हाथ से घण्टा बजाते जाइये ) 


। २५ 
` अथ नेवदययः म्रः . `` ` 
| श्रमुतेशयुद्रया, -अमृतीङररय, अमृ तमस्तु अमृतायतां नेवेदं- सावित्राणि 
। सावित्रस्य देवस्यत्वा सवितुः प्रसवेऽश्चिनोः बाहुभ्यां -पुष्णो दस्ताभ्या 
 मादधे । सहागणपतये, साराय, भिये, सरस्त्रत्यै -लचम्ये; .विश्वकमेरे, 
द्वा्दृ्रत्ताभ्यः भ्रजापतये नडे कलश देवताभ्यः -जहविष्मु "महेश्वर 
 देषताभ्यः चरातरेराय,-साह्वचसय, ऋतुपतये नाराययः शल्ये" 
` शङ्कि सहिताय चक्रिणे. किप सहिताय सोविन्दःय, गायै, ¶्यम्बकाय 
वूणाय) : यज्ञगुरुपाय, अभ्निम्वातादिभ्यः पितुगण्‌ देवताभ्यः; "काल 
रात्रयै, ` तालराग्ये;  राक्षिराच्यै, शिवराच्यै, तेजायः चर्डाय, ` संमेस्तं 
शिवरात्री-देवताभ्यः. भगवते वासुदेवाय गोविन्दाय -सदस्रनाम्रं विष्णवे 
लदमी सहिताय नाराय शाय । भगवते भवादेवाय ` शबाय देवाय 
काय विष्नेशाय विध्नभक्त्याय, वन्लभा-सदहिताय श्री महीगणेशाय, 
भगवते क्लीं काँ कसाराय; षण्यखायः, सेनाधिपतये भरव । भवते 
हां हीं सः. सर्याय, प्रत्यक्षदेवाय,  परमाथेसारायः प्रभासहिताय ्ौदिं 
^ त्याय । भगवत्यै अमायै कामाय चाव्गं, श्री शारिका भगवत्य श्री 
महाराज्ञी भगवत्यै, श्री ज्वालाभगवत्य,  सिद्धलद्दम्यं ; ˆ मर्हीलिदम्य, 
` ५ सुन्दे, सदसरनास्न्य-द च्यै-मवान्यं ,- इह -राष्टूमधिपतयेश्ुक 
# भैरवाय, इन्द्राय वजहस्ताय, अग्नये शक्कहस्ताय,यमाय दश्ड हस्ताय, 
| । नैऋतये खङ्गहस्ताय, वरुणाय पाशहस्ताय, वायवे ध्वज हस्ताय, 
 इवेराय गदाहस्ताय, ईशाणाय त्रिशूलहस्ताय बरक्षणे-पञ्च हस्ताय विष्णवे 
चुक्रहस्ताय, अनन्तादिभ्यः, अष्टाभ्यः ङलनागंदेवताम्यः । अग्न्यादि 









२६ 
त्यार्भ्या, वरूण चन्द्रमो््या+ ` कमार भोमा्या, विष्णुवुधास्यां, इन्द्रा- 
बुहस्पतिम्यां ; सरस्वता कार्या, प्रजापति शनर्चरःस्या; गखपति-राहु- 
र्या, सुद्रकेतुर्या, जङधरुवास्यां, अनन्ता-गस्त्याभ्यां, जह्मशे, ईमाय 
ध्रवाय शिख्यादिभ्यः पञ्चं चत्वारिंशद वास्तोष्यति देवताम्यः 


्रद्या- 
दिभ्यो सातु म्यः गोयादिम्यो सातुभ्यः ललितादिःम्यो मातृभ्यः दुर्गात्ते 
गणेश देवताभ्यः राका देवताभ्यः, जिकादेवताम्यः 
यामी देवताभ्यः, रौद्री देवताम्यः 


नीवाली देवताभ्यः 
। वारुणी देवताभ्यः, वारस्यत्य देव- 
ताभ्यः ॐ. भूः देवताभ्यः उं शवः 


देवताभ्यः, उं स्वः देवताभ्यः 
उ भूयु वः स्वः देवताभ्यः, अखण्ड-बह्याण्ड-याग-~देवताभ्यः, ` धृम्यंः 


उपधूम्येः  महागायन्ये, साविच्य सरस्वत्ये हेरकादिभ्यो बडकादिम्यः । 


उत्पन्नममत दिव्यं षराक्च्तीरोद धि मन्थनात्‌ । 
पन्नममतरूपेण नेवेव्यं परतिगद्यतासम ॥ 


ॐ तत्‌ सत्‌ जह्य अदय तावत्‌ तिथावद्य फाल्गुणमासस्य ष्णपन्तस्य 
त्रयोदश्यां -- वारान्विता्यां आरी बडकदेवता सन्तोपणाथं अत्मनः 


शुभफल प्राप्त्यथं श्रीं शिवरात्री वतनिसिन्तं ज नमो नैवेद्यं निवेदयामि 
नूस _. 
(सव गृहजन थाली को थासना अव खोड. द्‌) 


अरव पूजक की दम्पति (पति-पत्नी) दोनी दुसरी. थाली को दोनों 
हाथो से थामते हए निम्नलिखित मन्त्र से अभिमन्त्रित करः: अर 
फिर यो्गिनिर्यो के समपेण करं (इल्‌ मे चोड) 


[ि } 


ये विश्वभाविनो भूताः यच तेष्वन॒यायिनः । ~ 


आहरन्तु चलि तशा; प्रयच्छन्तु शिवं मम ॥ 
पूर्वे हीं भरं दवीपुत्र बडुक्‌ भैरवाय, कपिल जटाजः 


भार भास्व- . 
रायः त्रिनेत्राय, ज्वालारखाय, अआग्नेये-मूत बलेभ्यः" 


दक्षिणे अग्नि 
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वेताल ` राजाय, नैच्छते-बहखातक शायः पर्चिमे-स्थान क्तत्रपाल्तायः 
वायव्ये-मंगल राजाय, उत्तरे-योगिनी बलेभ्यः, ईशने-विश्वक्सेनय) 
ऊर्ध्वे-जयकषसेनाय, पातालते-तेजाय, मभ्ये-चण्डाय कालराच्यै तालराच्य, 
शिवराञ्यं समस्तशिवशत्रि योगिनीम्यः सुसन्धि पृष्प-दीप- 
धूप नानाविध भद्यभोज्य अलियलि ` पिशितादि ` बलि समपेयामि 
बोषर्‌ | 
नोर ; उपरोक्त मनर पटृते २ योगिनियों को (इल्‌ से) सारा अन्न 
मैट करे, ओर यन्त मरै थाली मं च्छ पानी भी उालिये; बह मी 
इलू को भेट करे ताकि थाली मेँ ङच्छ शेष अन्न न रहे । 

अव तीसरी थाली को सामने लाइये, इसके ३ भागों में प्रथम 
भाग को निम्न ज्िखित मन्त्र से त्रभिमन्तितं कर परक्तियों कै संमपेण 


करे | 
या काचित्‌ योगिन रोद्रा सोम्या घौरतरा परा 1 


खेचरी भूचरी रामा तुष्टा भवतु मे सदा ॥ 
आकाश मातृभ्यो वलिं समपयामि नमः । 
तिलक अरर एल इस पर लगाये : 





आकाश मातृम्यो समालमनं गन्धो नमः चर्घोनमः पुष्प नमः 
ह + दोनों भागो को हाथ से थाम कर ओर यह मन्त्र पद कूर 
“ना लेत्रपालों (सन्य वारियौ) के समपण करं : 
ऽस्मि निवसते चेतरे चेत्रपालाः स किंकरा 
ते ॥ निवेदयाम्य्य वलि पानीय स्युतम्‌ 

वा चेतरापिपतिभ्यो वलिं समर्पयामि नमः । 

प राष्ट्ाधिपतिभ्यो बलि समर्पयामि नमः। 





म्य 


न्त मे दोनी मे . चावल सिधत जस इसी थाली से छोडते 
| हुए पटिये ) 


| सवं चे्रपाला खभयवरषद्य मद्य पुष्टि पुषपतयो ददत ॥ 
इस प्रकार सब भैरवो को बलि से तुप्त करके पूजक फिर हाथ सं 
दभैषैदो काण्ड लेकर सब देवों का धिसजेन करे, ओ्रौर नैवेद्य को 
खाने की आज्ञा मांगे | 

( आवाहन की तरह विसजेन भी करे) 

भुः पुरुषं विस्जयामि नमः 

भुवः पुरुषं विसज्ेयामि नमः 
स्वः पुरुषं विसजेयामि नम: 


& ` &‰ ५६८ ५८ ९८ 


भूमुवः स्वः पुरुषं विसजंयामि नमः 


भूवः स्वः तत्सदितु वरेशयं भरो देवस्य धीमहि 
धियो योनः प्रचोदयात्‌ ॥३॥ 


ॐ हीं श्रीं देवी पुत्राय विद्महे तरत मुख्याय धीम 
तन्नो वटुक-भेरवः प्रचोदयात्‌ 


तत्‌ सद्‌ रह्म ययताघत्‌ तिथावद् फान्गुण मासस्य कृष्णपत्तः 1 
त्रयोदश्यां - वारान्वितायां महागणपतये इुमारस्य भि यः-सरस्वर' 
लचम्यः-जह्मणः कलशदेवतानां ब्रह्म-विष्णु-महेश्वर देवतानां, काल 

तालराच्याः, राज्ञिराव्याः-शिषराऽ्याः, तेजस्य, चण्डस्य समस्त 
शिवरात्री देवतानां, शिवरात्री वत निमितं कलश पूजनं कततर्र-एनन 
शिवरात्री-पूजनं अचरं सम्पूणेमस्तु एवमस्तु । 
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२६९ 
„ अब थोडा सा जल निर्माल्य में डालते हुए पटिये ;- 
एताभ्यो देवताभ्यो यबोदकं नमः उदक तपेणं नमः ॥ 


रव दोनों हाथो मे फूल रख कर सव देवां से क्षमा प्राथेना करते 
हए श्रद्धा के फूल सव पर लगाते जाइये, आर पठते जाइये :- 


१. आज्ञां मे दीयतां नाथं नवेदययस्यास्य भक्षणे 1 
शरीर यात्रा सिद्धयथं भगवन्‌ जन्तु महसि ॥ 
` २, आपन्नोस्मि शरण्योसि सवोवस्थासु सवदा । 
भगवन्‌ त्वां प्रपन्नोस्मि रक्त मां शरणागतम्‌ ॥ 
३. च्मध्वं ममन्त्रेशा ददध्वं सुख सम्पदः 1 
खगो पाताल दिकसंस्थाः तुषा यान्तु स्वकं पदम्‌ ॥ 
४, आहानं नैव जानामि नेव जानामि पूजनम्‌ 1 
पूजा भागं न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर ॥ 
| (सव को अष्टाग प्रणाम करे) 
उभाभ्यां जानुभ्यां पाणिभ्यां शिरसा चोरसा वचसा मनसा 
च नमस्कारं करोमि नमः | 
क. अन्त मेँ आगेलिखित मन्व से निर्माल्य में जल डाल कर सव 
गृहजनं का अवोष जल से अभिषेक करं 
सहंनोऽवल॒ सहनौ मुनक्ु सहवीर्यं करवावदे 
। तेजस्विनावधीतमस्तु मापिद्धिषावहे ॐ शान्तिः २॥ 
। (सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः, 
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सव छे अंत में पूजकं कस क विष्टर से क तश के जल की छोट 
सब गृदजनो को देवे, ओर शुन के श्प ने कलश के एल उनके 


न. 


हाथ मेँ समपेण करे, अहर यह पटतें जाये । 

मन्त्राथोः सफलाः सन्ठ पूणः सन्तु मनोरथाः 1 

शचं उुद्धिनाशोसत्‌ मित्राणामुदयस्ततव्र ५ 

अयु -रारोम्य सन्वय मेततत्रितयमस्तु ते) 
जीवत्वं शरदः शतस ॥ 


(अन्त मेँ सव मिल कर वड्कदेव से प्राथना क्रे ।) 


१.  पितिसिमना- न गिरिजापतेः । 

ल मोरी को मम स्वान्तं विश विश्रान्ति हेतवे ॥ 
पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाः स्थितिः । 
सञ्चारः पदयोः प्रदन्निणविधिः स्तोः सर्वा भिरो 


यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भोः तवाराधनम्‌ ॥ 
३. कस्चरण कतं वाक. कायजं कर्मजं वा 
श्रवण नयनजं वा भानस वापराधम्‌ । 
विदित मविदितं ता सर्म मेतत्‌ क्षमस्व 
जय जय करुण न्धे श्री महादेव शम्भो ॥ 
मनस्यान्तमतं मन्त्र मन्नस्यान्तगतं मनः । 
मनो मन्त्रमयं दिन्यमेक पुष्पं रिवायेनम्‌ ॥ 


इति शिवरात्रि विधि : 
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नोट ! शिवरात्रि फे दिन पूजक कलश. मं से. सपर जनो को केरल परल 
ही देवं, खरोट आदि नही, हां इल रीति से तीसरे या चोथे दिन 
जव वटुक देव का ` वि्तनेनः करते है ` ( दुवः दुव करतेः है ) उसी दिन 
पहिले कलश ॐ जल की छींटः सवर को देवं, ओर. उसी.के खरो 
का नैवेध करं, फिर अन्य पात्रों क अखयेये का, प्रसाद वटि ॥ 


अथः शिव चामर - स्तोघ्रसे 





जय सधं जना धोश जय गौरीपते शिव्र। ` ` 
जय देव महादेव जय गङ्ञाधरेधर। ` 
उय दग्ध पुराध्यक्त जय कालान्त करक 
जय काम विरामेशःजय भक्तानुकम्पक ॥१॥ 
जय त्रैलोक्य रक्षिन्‌ जय निगु ख सद्गुण 
जयानन्त गुणारम्भ जय धरोर महेश्वर 
जय चन्द्रकलाक्रान्त जय नागेन्द्र भूषण 
जय पुङ्गव सत्केतो जय च्यक्ञ महेधर ॥२॥ 
जयन्तक रिपो शम्भो जय बक्मादि कारण 
जय पञ्चक्लातीत जय शूलिन्‌ कपालम्‌ 
जयोपेरनद्र चन्द्रा जय नन्दादि वन्दित 
 “ जेयानेक गणाधीश जय स्वमिन्‌ महेश्वर 
जय विश्वा विश्वेश जय विंश्वैक कारण ` 
जेय विश्वसनं ख्य जय ब्रिशवस्यं सूरो ॥ 
जय निरामय जय सुभामय जय धृतामृत दोधिते . 
जय हतान्तक जय कृतान्तक जय पुरान्तक सद्रते । 
जय परापर जय.दयापर जय नतापित सटते 
जय जितस्मर जेय महेश्वर जय जय त्रियतूपते ॥ 





२. 


८, 


५, 
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अथ त्तषमापन - स्त्रोत्रम्‌ 


अरतिभीषण कटुभाषण यमर्कविकर पटली * 
कृतताडन परिपीडन मरणागम समये । 
उमया सह्‌ मम चेतसि यमशासन निंवसन्‌- 
शिव शङ्करं शिवशंकर हर मे हर दुरितम्‌ ।१। 


्रतिटुनेय चटुलेन्द्रिय रिपु सञ्चय दलिते 
पवि ककंश कटु जल्पित खल-गहेण चलिते । 
शिवया सह्‌ ममचेतसि शशिशेखर निवसन्‌ 
शिव शङ्कर शिवशङ्कर हर मे हर दुरितम्‌ ।२। 


भवभञ्जन सुर-रञ्जन खलबजञ्चन पुरन्‌ 
दनुजान्तक मदनान्तक रविजान्तक भगवन्‌ । 
गिरिजावर करुणाकर परमेश्वर भयहन्‌ 

शिव शङ्कर शिवशङ्कर हर मे हर दुरितम्‌ ।३। .. ` 


शक्रशासन क्रतुशासन चतुराश्रम विषये 
कलि पिग्रह-भवदुग्र ह-रिपुदयेल स्मये । 
द्विज त्रिय वनिताशिशुदर कर्षित हृदये 
शिवशङ्कर शिवशङ्कर हर मे दर दुरितम्‌ ।४। 


भव संभव विविधामय परिपीडित बुं 
दयितात्मज ममताभर कलुपीढरृत हृदयम्‌ । 
कुरु मां निज चरणाचन निरतं भव सततम्‌ 
शिवशङ्कर शिवशङ्कर हर मे हर दुरितम्‌ ।५। 
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© 
अथ प्राथन। स्वोन्नमे 


१. जोरीविलास अवनाय महेश्वराय पंचाननाय शरणागत कल्पदाय । 
वेय सवेजगता सधिपाय तस्म दारिद्रदुःख दहनाय नसः शिवाय ॥ 
२. विश्वेश्वराय नरकाणेवतारणाय-ज्ञानप्रदायक्रूणार्त सग य । 
कपू र इन्द धवलेन्दुजटाधराय दारिद्रयदुःख दहनाय नमः शिवाय ॥ 
३, गोरी प्रियाय निशिराजकलाधशय लोकान्तकःय अुजगाधिप 
कऊडशाय | 
4 जलदानव सदेनाय दाखद्रियदुःख दहनाय नमः शिवाय ॥ 
. भादुभ्रियाय भवसागर नाशकाय कामान्तकाय-कमलाप्रिय पूजिताय 
नेत्रत्रयाय शभलच्तण लक्तिताय दारखिद्रियदुःख दहनाय नमः शिवाय ॥ 
५. पश्चाननाय फएणिराजं विभूषणाय सर्गापधरगंफलदाय विभूतिदाय 
हेमांश्चकाय युवनलयवन्दिताय दारिद्रियदुः्ख दहनाय नमः शिवाय ॥ 
६. भक्गिप्रियाय भवरोग भयापहाय दिव्याय दिव्य वसनाय गुणःणेवाय 
` तेजोमयाय सकलाथेद्‌ घंस्थिताय दादद्रियदुःख दहनाय नमः शिवाय ॥ 
७. रासभ्रियाय रघुनाथ वरप्रदाय नाथप्रियाय नगराजं सुताश्रियाय 
पुण्याय पुण्य चरिताय सुराचिताय दाशद्रयदुःख दहनाय नमः शिवाय 
2, चसमांम्बराय वितिभस्मषिलेपनाय भालेक्षणाय मणि कुण्डल मरख्डिताय 
मञ्जीर पाद युगलाय वृषध्वजाय दाख््रियदुःख दहनाय नमः शिवाय 
` , सक्ताय यज्ञ फलदाय गशेश्वराय गीतप्रियाय वुषभेश्वर वाहनाय 
 मातगचमवसनाय महेश्वराय दारिद्रियदुःख दहनाय नमः शिवाय । 
+ । इत्येषा वाडमयी पूजा श्रीमत्‌ शङ्करपादयोः। 
| अर्पिता तेन्‌ देवेशः प्रीयतां मे सदाशिवः ॥ 
तव तत्वं नजानामि कोटश्येसि संहेश्चर । 
यादशोसि महदेव तारणाय नसोनसः ॥ 


श्री शिवः प्रौयताप 






३४ 
अथ वेश्वरेव विधिः 


(अग्निं प्रञ्वाल्य्‌) सवं प्रथम अग्नि को प्रज्वलित करे, क्षिर उसके 
“ईशान कोण' याने यम्नि के सामने उस साथ दी अपनी दाह ओर 
प्रणीत पात्र (अथवा) कोई छोटा पात्र रखे उसमें जल, दभ का विष्टर 
चावल आर एल डाले, यंब हाथ मे थोडे से तिल रखकर उन्हें 
म्नि ओर इसी पात्र मे डालते हए यह पटते रहिए : च 


पात्रं तिला्तत्ते सश्च कुसमोदक विष्ठरेः । 
अग्नेश्वेशान्‌ दिग्भागे प्रणीत मभिधीयते! 
प्रणीतं नेकने स्थाप्य स र्यः नात्र संशयः । 
र नीचे के ३ मन्त्रोसे इमी में ३ बार एूल उालिये, 
१, शसंब्वः सृजामि हृदयं स सृष्ट मनो शस्व अ 
२ सं सृष्टा स्तन्वः सन्तु वः संसष्टः प्राणो अस्तु नः 
` दं य्यावः पिया स्तन्वः स धिया हृदयानि कः. 
` त्मा वो अस्तु स पिया: स ग्रिया स्तन्वो मम ॥ ` 
हस शम काये मँ कोई बाधा न आवे, उसके निवारण के लिए 


-वलित अग्निम॑से दभके दो कार्ड जलाकर अपनी दाक्ष | 
ति हृषः यद टत रहिए ध्वी 













८ ति 4 
निरदभ्धं सको निदग्धाराति रपाग्ने ! अग्नि ममाद जहिं 


निष्कन्यादं सीधा देव यजनं वह । प्रणायाम कुयोत्‌॥ 
(श्रव प्रासायामं कर) ४. अ 


फिर इसा पात्र क जल से इसी के विष्टर द्वारा प्रज्वलित अमि ध ४. 
वरर दिक दत हए पटिम प 
कीर्ती 


२९ 


चतं त्वा सत्येन परिसमूद्यामि 
सत्यं त्वन परिसमूद्यामि 
चत सत्थाभ्यां त्वा परिसमृद्यामि 
चष्तं त्वा सत्येन पयु ल्ामि 
सत्यं त्यते न पयु च्षामि 
चत सव्याभ्यां खा पयु क्तामि 
ऋतं त्वर सत्येन परिषिञ्चामि 
सत्यं त्ते भ परिविखामि 
छत सत्याभ्यां स्वा परिक््िामि 
५ अव इसी अग्निके चारों योर दभं के ४ कार्ड फंकते हए पदियेः 
यज्ञस्यसन्ततिरमि यज्ञस्य त्वा सन्तत्थे स्तृणामि । 
पुरस्तात्‌, दच्निणतः. उत्तरतः, पश्चात्‌ इति स्तरः ॥ 
प्रज्यलित अग्नि को अव परशं भक्रि से तिलकं आर पुष्प 
 . डालते इए पटिये 
 ज्वालामरख्डितसाकाशं साक्लमालाकमण्डलम्‌ 
 च्रिनेतरं पञ्चवक्रं च होमकाले तु चिन्तयेत्‌ । 
 श्यकपु्टगतं देवं शक्गिदस्तं चतु जम्‌ 
गृगाजिनेन सन्नद्ध पुष्पवशं हुताशनम्‌ ॥ 
अग्नये इकोरूढाय स्वाहा सहितःय पावकाय त्रिनेत्राय 
1) तेजोरूपायसमालभनं गन्धोनसः, अर्योनमः पृष्पनभः | 
4 इस प्रकार अग्निदेव की पूजाः करके, अघर वरैदेव के लिए चाहे 
 चवल दो या रोियां, लाइये, उन्हे वृतधारा से सिश्िंत करं षि 
(0 , अग्निम जलये दो दभे काडे से इसे .भमन्त्ित करे : 
1 अर पवये 
8. ` ५ 4 देव 9 € । 
^" . 14 घदेवस्य सिद्धस्य सधंतोऽयस्यं अन्नस्य जुहोति 


| पाकस्य धृतेन सं लिप्यं <पस्त्य॒स्तु श्रतमभिघाथं । 


02 1 © ® + 4.५७ ७ ५5 















ज कमर रदे यरि ह ` । 


२६ 


रव इसके छोटे २ डुकडे या लुकमे उठाकर, पहिला ल॒कमा अग्नि ` 
मं उत्तर की ओर “खण्नये स्वाहाः पटकर उालिये, ओर दसरा 
दक्षिण की योर (सोमाय स्वाहाः कहकर डालिए, अन्य सघ अग्नि 
के मध्य में आहति देते हए पिये : 


मित्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, इन्द्राय स्वाहा, इन्द्राग्निभ्यां ५ 
विश्वेभ्यो-देवेनभ्यः °, प्रजापतये ०, अनुमस्ये ०, धान्नतरये ० । 
वास्तोष्पतये ०, वासुदेवाय °, सङ्कपेशाय °, प्रद्युम्नाय ° 
अनिरुद्राय ०, सत्याय °; पुरूपाय ०, अच्युताय ०, ॐ 
माधवाय °, गोविन्दाय °, गोपालाय स्वाहा, सदखनाम्ने विष्णवे 
लच्त्मी सहिताय नारायणाय स्वाहा ॥ 

अव इनमे से कुछ ट्कडे दाथ में रखे, ओ-- ¦ 
“सावित्राणि, सावित्रस्य, देवस्य त्वा सदितुः प्रसवेऽधिनोर्बाहभ्यौ 

पूष्णो दस्ता््यां मादधे, वेश्वदेव पूरकं नितयक्रमं याग देवताभ्यो 
नमो नैवेद्यं निवेदयामि नमः पटक्रर उसे रेवेद फे साथ रखिण क 


(अच भूतगणो को तृप्त करना द, इसे अन्नकण कहते है इसके 
लिए अग्नि कै पास ही अपने दाई रोर दर्भे इ तिन, जिनका 
सिरा पूव दिशा की ओर हो, भूमि प्र विछ › इन्दी पर रियं कष 
= या चावल के लुकम, दाये से. राये, फिर बये' से दवै 
नीचे से प्रारम्भ कर उपर भिरं तक प म॑ २३ दकम रखते जाये) 
यहां तक २६ लुकरमे वन पे | वि 
| मन्त्र पटते जाये [धि ९. | ^ ष 
 तक्ताय नमः; 2 उप तक्ताय नमः, 3 अस्वा नामासि नसस्ते | 


0 ४: क । । 
दला नामासि नमस्ते, 5 नितन्त्ी नामासि नमस्ते, ¢ चुपनीक। ६ 
नामासि नमस्तेः 7 चपरयन्ती नामापि नमस्ते, 8 मेधयन्ती नामासि . ` 





† 


† 
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नमस्ते, ° वषयन्ती नामास्ति नमस्ते, 10 न न्दनि नमस्ते, 11 सुभगे 
नमस्ते, 12 सुमङ्गलि नमस्ते, 1भद्रङ्करि नमस्ते, 14श्िये हिरण्य केश्य 
नमः, 15 वनस्पतिभ्यो नसः, 16 धर्माय नमः, 17 अधर्माय नमः, 
 18मृत्यवे नमः, 19मरूद्भ्यो नमः, £०्वस्णाय नमः, 21 विष्णवे नमः 
22 वेश्रवणायराज्ञे नमः, 23 भूतेभ्यो नमः, 24 इन्द्राय नमः, -25 इन्द्र 
पुरुषेभ्यो नमः, “यमाय नसः, ?यस पुसूपेभ्यो नमः, 28सोमायं नमः 
29 सोम पुरुषेभ्यो नमः, ॐ वरुणाय नमः, 31 वरुण॒ पुरुषेभ्यो नमः 
32 बरह्मणे नमः, >° ब्रह्म पुरूषेभ्यो नमः, (उध्वं) ऽ4अाक्राशाय नमः, 
35 (स्थण्डिले) दिवा चरेभ्यो भूतेभ्यो नमः, ॐ नक्श्वरेभ्यो भूतेभ्यो 
। -नमः, तत्तादिभ्यः -षट्रिशद्‌ देवताभ्यो अन्नं नमः 
र [ सर पर थोडा सा जल किडकाते हुए पटिये | 
` . :“तत्तादिभ्यः षट्‌ त्रिंश देञताभ्यः आचमनीयं नम 
इस प्रकार भूमण्डल में वतमान सव भूतगणो को अपना २ भाग 
“ ` देकर अव सव पितर वे को भी तुप्त करना यथेष्ट है, उसके लिए स 
: ` प्रथम “अप सव्येन" वाएे वाजू में यज्ञोपवीत धारण करे. {कर 
ह ्रन्नकणेो के नीचे अपने दाई ओर दभ के ङु तिनके, जिनका सिरा 
दक्तिण की ओर हो, भूमि पर वि्ावे, उनपर तिलमिभित जल 
(तिलोदकेन अवने जनं स्वधा) कहकर विडकावे, तदनन्तर दध 
दही, तिल पानी, शहद ओर घरी से परिप्लुत अन्न (चावल होया 
वा) तैयार करं, परं दीप रौर धूप जलता रहे (इते जषाज् अन्न 
ते है) (बाम जानुं भूमो निधाय) अपने वाये घुटने को जमीन 
चर रखकर इसी ष्टाङ्ग अन्न म से थोडा सा लुकमा उटाक 


तः 8 1.9 देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च । 
^ । नमः स्वधा चस्वाहान नित्यमेव भवन्त्विह 1 
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यह्‌ मन्त्र पटे, तदनन्तर तत्‌ सत्‌ ब्रह्म अयतावत्तिथावय ाल्गुख ` 
मासस्य कृष्ण पस्य तिथो (द्वादश्यां बा त्रयोदश्यां) [दिन का नाम 
लेकर] बासरान्वितायां पितः (गौत कै ससेत पिता जी का नाम लेकर) 
_ “एतत्तेऽन्नं येच त्वाऽलु"' दभ पर यह लुकमा रखिये । 
पितामह [दादे का नाम लेकर] 
एतत्तेऽन्नं येचत्ाऽनु पटकर पिता के लुक्मे के साथ ही रखे । : ` 
प्रपितामह [पर दादे का नामलेकर| एतत्तेऽन्नं येचस्वाऽयु पटकर दादे 
के साथ रखे (इस प्रकार तीन की एक पक्ति हो गई ) 
अव इसी प्रकार तीन २ की पंक्ति बनाते जाइये ५ ः 
मातः [माता जी का नामलेकर। एतत्तेऽनं याश्चत्वाऽनु (दूसरी प्ति रखे 
पितामहि [दादी का नाम लेकर] ,, , (दूसरे न° षरःरखे) 
प्रपितामह [पर दादीकानाम] ,, , (तीसरे नं षर रख) 
मातामह [नाने का नाम लेकर| एतत्तेऽन्न' येच त्माऽनु (तीसरी पं्कि भ) 
प्रमातामह |परनाने का नाम| प (दूसरे न॑° पर) 
द्ध प्रमातामह [परपडनाने का] ,, ४, (तीसरे नं ° पर) 


मातामहि [नानी का नाम लेकर] एतततेऽन्न' याश्च वाऽनु (चोथी प्क मे) 


. प्रमातामह [परनानी का नाम| ,, १) (दृसर नं ० प्र) 
वृद्ध प्मातामहि |परपडनाना का ६. (तीसरे न° प्र) 
इस प्रकारं अन्य सम्बन्धा को भी नाम शौर गोत्र लेकर यष्टा 

न्न से संतुप्त करे शन्त में : च 


समस्त मातःपितुभ्यो द्वाद श्‌ देवतेभ्यं पितृभ्यः अन्नं स्वध 
र [ 


पट्कर वाकी अनन भी खोदे, योर हा 
४। 
(८८ समस्त सात्‌ पित॑स्यः समालम ग्र व ग सा ४ | फिर अगूरे से सूष प्र्‌ 


| ) 


८। पुष्पं स्वधा" । 
--बध्व्लवाः + क 





पठटकर्‌ तिलक लगाये | 
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दी पःस्वधाः -रपम्वणा पुपणा+ क 
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 पठटकर थोड़ा जल छोड । 'भद्य भोज्य-फल मूल बलि नेवे्माहारादि ` 
“ अन्न" स्वधा" कदर एलमूल आदि रोरियां उन्हे यपश करे, फिर तिल 
ओर शहद मिलाकर पानी से 'तिलमधुमिशयुद्रकपात्र माचमनीयं 
जलं स्वधा" कहकर सव पर आचमन का जल उले। अन्त में दृष, 
दही ,. शद, चावल ओर तिल भिल।कर जलल से सका तपण करते पटे 
# , समस्त माता पितरभ्यः हिमपनं सधा. तीर्‌ पानं खधा, मधुपःनं खध। 
1, # सधा, उदकत्पण स्वधा हिमं २ रजतम्‌ २ फिर सव्येन 
नि 


र दायं वाजू में यज्ञोपवीत धारण कर (& ऋत ओं के नाम लेकर) वसन्ताय 
+ नमः; ग्रीष्माय नमः, वषाँभ्यो नमः, शरदे नमः, दैमन्ताय नमः, शिशिराय 


र नमः, ¶डऋतम्यो नमः, ओर तपण करे । किर रोटी का एक इकडा अमन 
। शनये स्वकरे स्वाहा" कटकर अग्नि मँ लिये, हाथ धोले 


् :. # शौर पिर प्राणायाम करे । 
१ 2 | । न्त मे अभि को विसर्जन-निमित्त प्रणीत पात्र में से पदिज्ते की तरह 
4 तीन बार विष्टर से जल छिडकते पदिये। 
श] तंत्वा! सत्येन व्रिमुञ्चामि २] सत्यं खर्तेन विमुञ्चामि 
३1 ऋत सत्यास्यां वा तरिमुखामि । 
साथ ही अभि के चारों यर छोडे द फ चार तिन वापिस तिमे 


य॒ज्ञस्य सन्त तिरसि यज्ञस्य त्वा सन्तत्य नथाभि 
शर्वाद सांगते हुए पटिये 









प कहकर डाले। रौर हाथ जोड़कर अशनि से या 


मः धम देहि धनं देहि पुत्र पंत्राश्च देहि मे। 
„+ +चबु रारेग्यपेश्चयं . देहि मे हव्य वाहन || 





(2. 

0, 
भङ्गि देहि धियं देहि एुखं ददि खतन््रत्‌ । 
दहि भोगं च मोक च मनोभिलपितं तथा ॥ ` 
गच्छ गच्छ सुरपरे् ्रहमविष्णु मदेश्वराः । 
प यत्रं देवालये स्वँ तत्र॒ गच्छ हुताशन ॥. 





अन्तमं 


“तेजोसि - तेजो मयि देहि | ५ ५ 
ककर अषिवी ज्योति दोन हाथो से अवने भरमा लीनिषे। 
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प्रतीचा में रहिए :- 
री परमानन्द शोधस्थान, श्रीनगर कै त बावधान प ६ | 
` प्रकाशित होने बाले अन्य ग्रन्थ; "` 


अ) महाराज्ञी-प्रादु भावः| 





आ) श्री @मरेशधर महार्म्यम्‌ | `" 
( हिन्दी एवं प्रग्रेजी प्रनुवाद सहित “. | ~ : ९ 4 ९" 


) ^ 
शौीघ ही श्रद्धा जनता क लाभा वाज्ार मर ग्रायंगीं | र | 


॥ = 


प्रवन्धक्र !-.. 


परकाशन-विंभाग । 4 
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